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बाबू चि० श्रीयुत उत्रचारी सह है 
) तथा हैं 
* चि० श्रीयुत छप्णनन्दन सद साहब ! 
क 
शैशबोज्वल कमल कोमल कर में | 
प्रथम तथा बालका निक रचना क संग्रह ॥ 
चन्द्रिका |! 
सादर सानुनय सस्नेह | 
समर्पित 
डति 
स्नेहस्निग्ध 
श्री रयामानन्द झा 


ढिला काका क mma 


ग्राक्कथन 


भारती य-भाषा मात्र में गीत-साहित्य क सोभाग्यमेथिली-भाषा 
क सव्वंश्रे्ठ छैक ई आव कोनों विज्ञव्यक्ति सँ अविदित 
हि अछि । ओ दृएकटा' प्राचीन मेथिलीगीतसंग्रह प्रकाशित भय 
दृष्टि-गोचरो भेल अछि से सभ रहलो पर एहि संग्रह क प्रका- 
शित करवा क किल्लु अन्य प्रयोजन अछि । | 
प्रथमतः साहित्यमारडार क अभिवृद्धि करव ( अणुरपि . 
विशेषो ऽध्यवसायकरः ) प्रस्तुत संग्रह क साहित्यिक महत्व स अति- 
रिक्त एक महत्व अछि--व्यावहारिक, ओ साम्प्रतिक्र मेथिली भाषा 
क निकटवर्तिता पूर्वक संग्रह सभक साहित्यिकमहत्व रहलो पर 
व्यावहारिक ई क्रमबद्ध महत्ता नहि तदतरिक्रत ओकर भाषा किल्लु 
प्राचीन रहलासं आधुनिक मेथिली सं किल्लु दूर भय गेल छक अतए 
त साघरणवोधोगम्यो नहि ई सभ अनेक कारणें एहि संग्रह 
क उपादेयता सिद्ध होइछ । तखन गुणदोष क विषय में-से एक 
नेगुा-दोष-बिवेचन में जाहि बहुमुखी विज्ञता ओ रचना क प्रति 
तटस्थता अपेत्तित छैक से सभ हमर में एको नहि तखन ओहि हेतु 
चेष्टा क अनधिकार चेष्टा मात्र होएत ते ओकर भार विज्ञ-वाचक 
लोकनिपर छोड़ि ओहि से बिरत होमय पड़ल। अन्त में मैथिली 
साहित्यमहाग्थी लोकनि सं निवेदन जे उदीयमान कवि के -उत्साहित 


करवा क द ष्टये -संहानुभूतिपूबक त्रुटि प्रदशन ओ गुणकथन करथि, . | 


मच्छिकाटेष्टियेँ साहित्यपरिशोधन करवा क हेतु पर्य्याप्त सम्पत्ति एखन 
मेथिली के नहि छेक । 

आशा अछि मेथिली' भाषा भाषी एहि संग्रह क समुचित आदर 
करत । 
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श्री दुगोधर भा 


शारदा शरणम्‌ 
मैथिली गीत चान्द्रिका 
गोसाउनि 


(XR) 


जय कमलासिनि ! करुणागारे ! 
जनन्ति ! महेश्वरि ! त्रिभुवनखारे ! 
रचित-चतुभुंज- रुचिर--बिहारे! 
कुशलं वितरतु भगवति ! तारे! 
अभिनव-भूषण- चय--विन्यस्ते ! 
मञ्जु-बिपञ्चो--पुस्तक--हस्ते ! 
श्यामानन्दबिनोदिनि ! शस्ते ! 
शुञ्रतमे ! मम देवि ! नमस्ते ! 


मैथिली गोत चन्द्रिका 


A 


दक्षिणकालिका 
(२) 


जय करुणाकरि दक्षिण देबी । शारद-शिशु-शशि-शेखर-सेवी 
रिपुशिरहार भयानकभेसा । घोरवदन पुनि फूजल केशा 
चारिभुजाअतिपीनउरोजे । सृकथल बहय असकअतिओजे 
नीरदनीलवरन | तनुभासे । दन्तुरदन्त मधुरमुखहासे 
दिशावसन लस शिवशववासे । चहुद्शि फेरव-रव-परकासे 
तीनि नयन शबडैद्द लस काने । अरिकरनिकर ललित परिधाने 
अभयवरद दक्षिणकर शोभी । लहलह जीह मधुरम'चु लोभी 
'मरजुल खड्ग मुरड कर बामे । सदावास समशान ललामे 
विषमचरित अतिविकटनिनादे। खुखअभिमुखमुख परमप्रखादे 
फुरितवदन बह शोनितथारा । करिय कृपाद्धग त्रिसुवनतारा 
श्यामानन्द बालकवि” भाने। तात हेमपति सेवि सुजाने 


तारा 
(३) 


भगवति ! तारे ! भगवति ! तारे! 


चारिभुजञा तिनिनयन ललामे । तरुनविरोचनमणडलधामं 
पदऊपर लस पद अभिरामे । रिपुशिर सरखीरुह कर वामं 


Ee क भाग 


जऊणव्यायक जल माँ फ सरोजे । तसु लस लम्वउदर अति आओ 
जवयौचनदुति हसित मनोजे। वामनतनु पुनि पीन उरु 
काळचरस कटिथल परिधाने । दक्षिनकर करपाल कृष 
कलक आचर के कर भाने। घोरवदन करूना परध 
हिङ्ल एक जटा शुचिभासे । चहुदिश ज्वलित चितातत व 
सन दन्तुरदन्त विकासे | लहलह रखना मञ्जुल ह 
खुद्रा पाँच रचल तनुशोभे । कुल--भूषन नाशित-जन-क्षे 


 करिनि ! तुत तनु दुरगम ध्याने । कर्य न शरनागत अपस 
. श्यामानन्द 'वालकविः भाने । तात हेमपति सेवि सुज 


त्रिपुरसुन्दरी 
“CS 


ज्य जय त्रिपुरसुन्दरी देवी 
अयुततरूनरवितेज भालतल शिशुशशिशोमी 
रुन काच यान हृदयजन सदगतिलोभी 
ग्गद्द साइ) दा = 
कुसुमजाप्र--प्क इक्षु चारि कर परमललामे 
श्रीयुतचक्र निवास निखिल जग में अभिरामे 
शक्ति विराजित गात नयन तिनि सृष्टिनिदाने 
ज्यामानन्द सुजान हेमपति-पद्‌--नतिमाने 


नि गीत चन्द्रिका व्यावहारिक भाग 


डिन्नमस्ता 
(७) - 


कमल-कोव-दिनेश-मण्डल लसु प्रशस्ता हे 
जञयति पुरुतक-युक्त-हस्ता छिन्नमस्ता हे 
कुसुम-रा शि-विलास रचि नित सुभगबाला हे 
दहिनहाथ कृयान आओर कुसुममाला हे 
निजकंठसँ विगलितलुधिरकेरघारपायिनि हे 
सुखश्रसारित रसय रसना मुक्तिदायिनि हे 
नागवर उपचीत राजित मुक्तकेशिनि हे 
रचि खुरतवियरीत कामिनि मञ्जुवेशिनि हे 
पीनउन्नततमपयो धर भीमदेहा हे 
कोटिरविदुति योगिनीगन मे सनेहा हे 
देमयतियदकमलरजकन शिरलगाओल हे 
खुकवि श्यामानन्द अनुयम सुयश पाओल हे 


बगलामुखी 
(<) 


भुवनेश्वरी 
(५) 


जय जय जय भुवनेश्वरि ! देवी ! 

नीरद वदन चिकुरचयशो «त शुचिकिरीटशशिसेवी 
सढ विकसित आनन उन्नतकुच तीनिनयन अभिरामे 
दक्षिणकर दुइ लस अकु शवर पाशश्रभय दुइ वामे 
उद्यसमय सरसिजवल्लभदुति अरुन मनोहरभासे 
श्यामानन्द हेमपति-घद-नत देवि ! तोहर एक आशे 


. भेरवी 
(१८: 


अरुन वसन ऽदुहसन तरुन अति रविसहत्ततनुभासे 
अनुपम चरित अगम गुनवरनन रिपुशिरहारवित्रासे 
लुधिरलिपितछबि पीनपयोधर शशिमनि मुकुटललाटे 
विंकसित-सुन्द्र-सरसिज-वासिनि! बसन मनोहर पाटे 
तीनिनयन तासँ अंतिदुतिमय मुखंसरोज अभिरामे 
चारि भुजा पुस्तक जपमाला अभय वरद लस जाम 
मैरचि ! देवि ! कस्थि करुनाद्दग, शंश्नागत निजदासे 
श्यामानन्द॒ हेमपतिसेवक पूरिय अभिमत शेः 


सुचासिन्बु विच मरकत कत मनि जडित रत्न केर वेदी 
तसु लस ललितसिंहासन ता विच देवीपद भयभेदी 
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कमल किरीट लसित शिर चारु चरित अतिविसले ! 
झुदुहास रुचिर पट भूषित जय हरिमहिले 
कऋक्रय वरदान महेश्वरि ! निखिल सुवनतलप्रबले ! | 
हेमपतिसेवक भान प्रमुख कविपटले 


पीत बसन भूषन ओ माला फूजल चिकुर ललामे 
'खुचरन पीतवरन के चरनय रिपुरसना कर वामे 
` भुजा युगल तसु दहिन गदा लय करयि वैरिहिय पीड़ा 
मङ्गल करिय खदा बगलामुखि! अति विचित्र तुअ क्रीडा 


लोचनयुग भयमोचन शुचिमय जय करुनामयि देवी | 

श्यामानन्द हेसयति सेवक हेरिथ निज पद्‌ सेवी वूमावती 
मातंगी (११) 
(६) जब जय जय धूमावति ! माता !! 


काक पीठ पर चरन युगल तत अवनत जगनिरमाता 
वरम मलिन पहिरनपट शोभित लोचन अधिक भयाने 
अति विशाल रसनावलि भीषन उदर सूप परमाने 
उचित घाम आङ व्यापन कर भूख वेयाकुल देहा 
अआधिकसमुत्नत गात विनययुत फूजल चिकुर सनेहा 
श्याम बदन अतिरुच्छ विकट छबि अखिलजगत भयहारी 
झ्यामानन्द॒ हेमयति-पद्‌ गहि अरजु पदारथ चारी 


श्यामल तनुदुतिशेखरचाने । के करि शक तुअगुनलवगाने | 
तीनिनयन कर लस असिपाशे । अंकुश खेट ललित परकाशे 
अष्टसिद्धिसेवित जगमाता । विनतिविनत खुर मुनि 'घाता 
जननी चरन भगतगतिलोभी । मनिमणिडत सिंहासन शोभी 
अनुगतजन दय सम्पति नाना । आनन विशदे मनोहर वाना 
सिद्धरूप मातङ्किनि देवी । करिथ शुभाशिष' निज्ञपदसेवी 
श्यासानन्द 'बालकवि' भाने । तात हेमपति सेचि खुजाने 


लक्ष्मी दशावतार 
(१०) ( १२) । 
माहे भवनिधि तारिनि ! कमले !! प्रलय महाजल सँ छल त्रिभूवनखेदे 


राखल ततय तरनि भय वेदे 


चारिद्विरद घट अमिय पुरल लय सेचन कर शिर संकले | | 
जय जये जय मीनस्वरूप ! जय कमलाथिपते ! 


खुवरन वरन वराभय कर दुइ मज्जुल- मूरति विमले, 
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भूषित कयंलधरनि सँ दाँत क श्रङ्गे 
कुसुमकली पर जनु थिर सङ्गे 
जय जय जय सूकररूप ! जय कमलाधिपते ! 
भारमगन धरती लखि करुनादीठे 
ताहि उवारल दय निजपीठे 
_ जय जय जय कमठस्वरूप ! जय कमलाधिपते ! 
खम्भमाँक सँ लय अनुपमञ्रवतारे 
कयल , हिरन्यकशिपु-सँहारे 


जय जय जय नरहरिरूप ! जय कमलाधिपते ! 


कयल लुधिरधारा सँ रंजितसंसारे 
क्षत्रिययंशक कय संहारे 

जय जय जय अगुपतिरूप ! जय कमलाधिपषते ! 
दशमुख प्रानविमुखकय राज्यमहाने 
देल विभीषण के पुनि दाने 

जय जय जय रघुवररूप ! जय कमला धिपते ! 
शवलशरीरजलददुति शुचिपरिधाने 
हल लय प्रकटित क्रपानिधाने 

जय जय जय हँलधररूप ! जय कमलाधिपते ! 
करतु में घात कहय जे भ्रुतिसमुदाये 
निन्द्रा करथि तकर अकुलाये 

जय जय जय बुद्धस्वरूप ! जय कमलाधिपते ! 


व्यावहारिक भाग 


नह में गहि अदयकृपाने 

सकल-यचन-सम्ताने 
जय जय जय कल्किस्वरूप ! जय कमला धिपते ! 
द सुखी कय दशावतारे 


ज्ञेय हेमपति भवनिधिषारे 


जय जय जय दशविधरूप ! जय कमलाधिपते ! 


बालगोपाल 
(RN 


बालगोपालमुरति लखि के जन अधम अघाय _ 
अङ्ग अङ्ग अन्तरछूबि निरखय नयन समाय 
कुञ्चित केश जलददुति अथक ुरायलदेह 
कटिधिरिया वंशीधर व्रजयुवती सँ ' नेह 
श्रुति मकराकृतकुरडल मधुर मधुर तोतराय 
रचिरचि चरित नचावथि चकित यशोदा माय 
तातहेमपतिपद्‌ गहि पाव पदारथ चारि 
ङ्यामानन्द्‌ बालकवि' मोहन मन अ्रवधारि 
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दोसर - 


( १४) 


भूषित वनमालं त्रिभुवनपालं वेणुधरं ॥ 
हृतयुवतिविचारं दलितनिकारं मञ्जुतरं मोषणचतुरम 
सपदि सलीलं रचयति शीलं यस्य परं विस्मयनिकरम्‌ 
तमहं वालं नौमि गोपाल मोदकरं परितापहरम्‌ 
अतिकमनीयं हेमपतीयं शुचिरुचिरं पद्कमलवरम्‌ 
श्रयतिमिलिन्दः श्यामानन्दः सुचिरतर॑ हरिमभयकरम्‌ 
`यो युवतिनिचोलं कर्षति लोखं स्पृशति परं तासामधरम्‌ 
तमहं. वाले नौभि गोपालं मोदकर परितापहरम्‌ 


रामचंद्रक चेतावर 
( १५ ) 


सहजहिं मनदय रघुबर! अरे मोहि रघुवर ! हे 
चरन कमल में रांखिय अरे मोहि राखिय हे 
वनिय न कथमपि निरंदेय अरे मोहिं निरदय हे 
आवय छनछन लखि छबि अरे मोहि लखिछबि हे 
भगति करय नहि जानिय अरे नहि जानिय हे 
आश केवल करुना केर अरे करुना केर हे 


व्यावहारिक भाग 


डेमपतियद गहि अरे हम पदगहि हे 
सुकविवर अरे भन कविवर हे 


रो कृष्ण 


तोहर मरम नहि जानी 

जलूखल सागर नगरभरि ताकय हिय न हेरय अगियानी 
आउरम घरम नियत नहि कारन अजगुत पग निरवानी 
ळकत मति कय ज॑नम विधावय मरम न पावय प्रानी 
उ्यामालन्द हेमपतिसेवक बृथा बनय अभिमानी 


महादेव 
( १७) 


ठग सँ बहय नीर मन ने रहय थीर 
भोला कखन आव करुना करब हो 
सेवा सकल हीन सुख मे सदा लीन 
यमयातना नाथ ! कोना सदब हो 
मन में भरल काम दुख पावि परिनाम 
तोरा विना कानि ककरा कहब हो 
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अढरनढरन नाम सोला दयाधाम 
तनिका बिछुडि और कनिका गहब हो 
यदि ने दयाभाव भोला करी आच 
तँ जानि की अन्त की भय रहब हो 
आरतविधुरश्याम शिव आव सवयाम 
तोरे चरन केर चाकर बनब हो 


सोहर 
( १८ 2 


अवतरू नन्दकिशोर, विभूषितकुएडल हे ललना 
भेल नगर भरिसोर, मुदितव्रजञमंडल हे 


सुषमा लखि नरनारि, नयन फल पाओल हे ललना 
बहय हरष केर वारि, मधुरपद्गाओल हे | 
परमपुरुष लखि परिजन, सहज कृतारथ हे ललना 
श्यामानन्द॒ मुदितमन, भन परमार्थ हे 


छठिग्रार 


(६) 
छठमादिन छठिग्रार, नगर हकारल हे ललना 
होरिला विविध प्रकार, ननदो ओङारल हे 


साडिगोसाउनि आवि ,सौरि भय वैसथु हे ललना 


व्यावहारिक भाग he, 


लगन मनभावि, मनोरथ पूरथु हे 
ऋरषल तोर, साठिगोसाउनि हे ललना 
ऊर पुरह पुनि कोर, ननदो मनाउनि हे 
जहर सुखञनुमान, मनहु के कय शक हे ललना 
झकामानन्द सुजान, हेमपतिसेवक हे 


नन्ना भेया 

( २०) 
जन्नानेया नन्नामैया कात। होरिला रहय निरुज सवगात 
कव होरिला घनी लजाय। वैसली बिचघर हरष मनाय. 
ल्य नेना वहराय।ताहिवजवितहि पुनि घर जाय. 
आङन छीटल गेल। हरष क वारि न्यनभरिभेल 
'चालकवि' भान। तातहेमपतिसेवि सुजान 


नामकरन 

(२१) 
नब करन विधि आज । एकादश वासर हे ललना 
शुसमशुभ करय समाज । हरषिहियघरघरहे | 
स्वेचिवत नत कय माथ । पुजल पूनि ग्रहगन हे ललना 
सघुलय दूविक हाथ । कयल शुभ अङ्कन हे 
बालक व्यास समान । जिवथु गिरिधररमि हे ललना 
श्यामानन्दी सुजान । हेमपतिपद नमि हे 


ति 
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अधिक सोहाग सुमुखवर लाओल 
खुब्त क सुछत विशेष तकर फल पाओल 
झगानातन्द वालकवि' मुदित मन गाओल 
हेकर्तिकगतिपयोध्यि हृदय नहबाओल 


परिनि 

CR) 
चालली शुभ खन | परिछिय दुलहा. बुधजन 
कोष कर में घय । डाला चान कलभ लय 
ण छूज साजि सव | गायनि गाव सुपद नव 
घुनेस कुसुम माल। विधि करि गहल नवल डाल 
मङ्गल घट भेल। परिछिनि सुमत परिछि लेल 
अ्वप्मानन्द सुकवि भन। सेवि हेमपति गुरुजन 


कुमारि क गौरीपूजा 
(२२) 
लय सिन्दुर फल सुकुसुम बारि। मन क मनोरथ मनहिं निआरि 
सुमुखि अर्चु गिरिराज्ञकुमारि। पाओल परम पदारथ चारि 
चानन अरपि वारि करपूर। माङल अभय माङ भरिपूर 
शेलडुलारि नमाविय  शीश। देहु अपन सन वर जगदीश 
करिय द्यामयि ! उचित सोहाग। हर्ष क दिवस आज बड़ भाग 
श्यामानन्द बालकविः भान । तात हेमपति सेवि सुजान 


होरिला क चमाओन 


( २३) 


होरिला क करथि चुमाओन । जनु उपजल सुरमितसोन कन्या दान 
पुरजनि मङ्गल गाओल । हिय अति हर्ष मनाओल (२६) 
सुखद्‌ अवसर आज हे 


दूवि अक्षत लय आशिष | होरिला होथु जगत तिष 
' श्यामानन्द सुकविवर । हेमपतिचरन क अनुचर 


कुमारि क महेशबानी 
। (२४) 


मन अनुकूल कथा भेल हरष अधिकाएल 
वर वरिञ्चात तुलित भय नगर लग आएल 


आन छत परल हकार नगरभरि हरषित सकल समाज हे 
न्ावनि गावि मनाग्रोल मङ्गल बहुविधि बाजा बाज हे 
डेक सुमुखि कर सुमुख पानि पर उपजल दुहु मन लाज हे 
ककर रतन फूल फल जल दय पूरित शङ्क विराज हे 
हुआ शुभ कय यजमान यथाविधि पूरल मङ्गल काज हे 
झ्यामानन्द हेमपति पूजल पाओल सब समराज हे 


Ween ros a TR १ 


शुभ शुभ उपगत मङ्गल काल | पसरल सरस नेह नव जाल 
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` सिम्द्र दान 
(२७) 


सुपुरुष ! सिन्दुर करिय प्रदान । बनिय अवोध ढुलारि परान 
सुख दुख कय जीवन भेल एक । राखव धनि करगह क विवेक 
अनल सविध कय अङ्गीकार । पूरन करव शपथ अनुसार 
श्यामानन्द बालकचि” भान । तात हेमपति सेवि सुजान 


उपनयन 

(२८ ) 
आज जनौआ शुभ दिन रे हरषित नरनारी 
गायत्री-मन्त्रा-मिय रे गुरु देलन्हि ढारी 
कुमर'कमल दुति पावन रे भेला ब्रह्मचारी 
भीख माङि व्रत राखथु रे पावथु फल चारी 
श्यामानन्द सुकविवर रे गाओल अवधारी 
तात हेमपति-पदःरति रे वितरथु त्रिपुरारी 


.. पसाहिनि 

| CeO 

करिय पसाहिनि सुमुखि सोहागे। उपगत आज सोहागिनि भं र 
पुरुष जनम छल खुछत बिशेष । धाओल परम मनोहर वेष 


2 


हि 
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५ अचर लाजे | हरप-वारि ढर सकल समाजे 
ज्रि आने । तात हेमपति सेवि सुज्ञाने 


अन्न परासन% 
( ३० ) 


ज्ञ खुल्ळ्द शुभ-काल, अन्नपरासन हे ललना 


चाखल वाल, वैसि नव आसन हे 
आशिष देल, हरष बढ़ाओल हे ललना 

रच अलेल, विधि सँ मनाओल हे 

क वारि, शिर सँ लगाओल हे ललना 
विचारि, सोहर गाओल हे 


देहरि छेकेक 
(३१) 


द्वार दुलहिनि केर भाय । सुपुरुष रहथि अधिक अगुताय 
छोरिदिआ देवइनाम । वितयचाह शुभ-छन अभिराम 
त पाचि देल पगु छारि | शुभशुभ कयल सकल नरनारि 
कन्द 'बालकवि” भान । तात हेमपति सेवि सुजान 


SO छा क 0 के 


जल से ई गीत क्रमबद्ध भय नहि छपिसकल पूर्वदि छपव उचित छल । 
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साल मण्डल हरपित छुलि पुर--नारि 
, हेजपति सेवक परज | पदारथ चारि 
. छोरवे 

| विना इनाम देव नहि जाय । बहिन छेकल देहरि अगुआय मद्दी छोरवेक 

११ गाओल पुरजनि मङ्गल वाढ । सुसुख धनी सङ रहला ठाढ ( ३ ) 


उचित लगन नहि बीतयदेल । अभिमत पुरि गृह उपगत भेल 
श्यामानन्द 'बालकवि! भान | सेवि हेमपति--चरन महान 


गोरीपजा 


(७३२७ 
'सुमुखि गिरिजा चललि पूजय, जय मधुर-कल-गान गूजय 
कुसुम-माल ललाम लय जल सङ्ग साजल रे 
नव-नागरी-गन हरखि गावय, मन क अभिमत सकल पाबय 
मुरज भांभरि वेणु. बहुबिध बहुरि बाजलर 
लय फूल कु'कुम अगर केसरि, नील-नव-पट पहिरि वेसरि | 
पुल गोरि-गनेश बाला हरप छाजल रे 
हेमपति-पद-कमल--रज-कन, लेल श्यामानन्द अनुखन 
वर्ष शत रहु सुमुखि शोभित Rg रे 
झिल्ली सम्हारक 
(३४) | 
धनी सुमुख 'सङ दैसल कोचर, मिल्लॉलेल सम्हारि 
मुख श्रनीपद धनी सुसुख-कर देलैन्हि सकुचि ओङारि 


रु अति कोतुक, विरचल कामिनि गोरि 
स्थाहागिनि कर सं, करथि जनौआ चोरि 
हाथ सकत कय, दुलह विफल कयवेरि 
युवतीगन, खुपुरुष--मुख--छवि हेरि 
कने विनु वरु, भोजन करथु जमाय 
करताल कहय सव, कोवरा क रीति सुनाय 
'बालकवि”, गाग्रोल हृदय विचारि 
काल" हेमपति--पद्‌ गहि, श्ररज्ञ पदारथ चारि 


लगहरभरेक 
( ३६) 
न्ल्य नव, कलस भरल जल र, हिय हरखि सयानि 
सिन्दुर चानन औंसल रे, कोबरा घर आनि 
आसून वसन सं भाँपल रे, देल पल्लव डारि 
कौतुक कय पुनि राखल रे, सिरहर नव-नारि 
हमपति-भगति-सरोवर रे, भय मज्जित वारिं 
ज्वामानन्द्‌ कवीश्वर रे, गाओोल अवधारि 
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योग 
( ३७ ) 


सुपुरुष ! नेह लगाएव, सुख पाएव, 


` उपगत होयत सोहाग हमर गुन गाएव । 
नेह-लता यदि तोरव, मुख मोरव, 


अचरज योगिनिनाम योग-गुन छोरव ।' 


सतत क्षमा हिय राखव, सूट भाखव, 


फलित-पिरीति-लता क मधुर फल चाखव ।, 


योगिनि »जगुत जांनच डर मानव, 


नहिं तँ देच लगाय प्रम-मद-दानव । 


हेमपति क पद्‌-पदलव, हम पूजव, 
श्यामानन्द्‌ सुजान भगति मति याचव । 


दोसर 


( ३८.) 


लुनिय सुसुख ! हम योगिनि रे, करि कामरुवास' 


तिहुँतल छनपँह मोहिनि रे, कय योग-विकास 
खुपुरुष वश मे आनत रे, दुलहिनि नव-नेह 


प्रीति खुद्ढ शुन बान्हव रे, दामिनि-दुति-देह 


हेमपति--भगति--सरोबर रे, पुनिपुनि अवगाह 


श्यामानन्द्‌ कवीश्वर रे, नहि पाविय थाह. 


व्यायहारिक भाग 


जुआ खेलाइक 
(३६) 
कलाव दुलारि, पहुक सङ वैसल 
षाला दारि, चालि सब सेंतल 
करोर, घन, कांति, हर्राख पहु राखल 
सब भांति, सुमुखि हंसिभाखल 
--नतिमान, सकल फल पाओल 
सुजान, मुदितमन गाओल 


अतिहरषित रे, कर मंगल गाने 
ने दहिन विराजित रे, रचि विलमि-पयाने 
परसु नवल--दल रे, दम्पति कर भोगे 
पहिलुक शुभ-योगे 
कय सुखद सलाने 
आशिष दय भाने 


रूुपुरुष ! हांसू कर धय । काटिय घास तुरग लय 
बस कान्ह चढाविय । मन सङ्कोच न लाविय 
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उचित इनाम सकल लेव। दहिन भेल छथि विधिदेच. 


प्रनमि हेमपति--गुरुजन। श्यामानन्द्‌ सरस भन 
| fi 
चतुर्थ 
( ४२) 
अल प्रभात ललितगर,. मति सागर 
आज चतुर्थी शुभ-विधि, करू गुन-निध्िः 
समडि सेज धनि रीतल, घर नीपल 
पालो पर पूनि वैसल, लयशुचि-जल 


नागरिगन नहचाओल, _ सुख पाओल 
श्यामानन्द खुकविभन, नमि गुरुजन 


दसाउति 


(५8980 * 


आज द्साउति नवमा दीन। सखिगन सकल हरप में लोन | 
चानन काजल दीप हरीर । पान बियनि सम्पुट नवनोर | 
अयना सुरभित फूल क माल । हाथ लेल अइहच शुभ-काल 
सांत सादि लय वर सुख-भेर। सिन्दुर-दान कयल द्शवेर | 
श्यामानन्द बालकवि' भान । तात हेमपति सेवि सुजान 


। ब्कावडारिक भाग 


वरनारी । फूल फुलेल फुलवारी 
कुस्सुम-चय । चुनल सुसुखि कौतुक कय 
हुराखित भय | गोरी पूजल मन दय 
खुजाने | हेमपति क कय ध्याने 


अभिसार 


( ४५ ) 
कामिनि रूप निधाने 
पर शशि-मण्डल हो कदाच उपमाने 
जनु राहु पसारल रसना सिन्दुर-रेहे 
झुख-चान अचानक मन उपजय सन्देहे 
कु बनाय शुकी जनु दाँतक दाडिम-दाने 
करुच मनोरथ पुनि पुनि होइछ दृढ़ अनुमाने 
नाक कांति समटल पुनि देखि कलंक क रेखा 
ह्रल निधि में मज्जन कर तदपि न चान क लेखा 
रण-मगति-सुरखरिता अनुदिन कय अखलाने 
टर बालकवबि' सुन्दरि किछुं छवि छाह सुजाने 


व्यावहारिक भाग 


उचिती चल डय नहि रोष। अमिय सरिस शाकहि परितोष 
उलूकः भान । तात हेमपति सेवि खुजान 


(४६) हर 
वटगवनी 


सुपुरुष-कुल अवदात २। हमर आज परमभात रे 
गहल धनिक कर आव रे। करथि न दोसर भाव रे 
अबला कुमति-अगाध रे। होयत कत अपराध रे 
तकर करथि नहि रोष रे। प्रभु-वर करुना-कोष रे 
'पुरव धनिक अनुरोध रे। श्रनि अतिशय निरबोध रे 
श्यामानन्द सुजान रे। हेमपति-पद्‌-नतिमान रे 


दोसर 


( ४७ ) 
अबला सं कत दोष रे। सुबुध तदपि परितोष रे 
करव पिशीति-निवाह रे। करगह पूरथि नाह रे 
उपचित छल बड्भाग रे। धनि क॑ सुखद सोहाग रे 


(४६) 


4 


गहि भय सक सखि हे नवयुवती केर वास 
| हेर वितेश्रछि देखिय जाकय यमुना-पास 
न कहर कर माधव वजितइ उपजय लाज 
करतोत करथि नहि निल्लंज वसय समाजं 
कर नहि कुपथ तेजथि हरि बलहुँ मचाबथि रारि 
कर हृदय तेहने जनु निर्दय निठुर सुरारि 
हेमपति-चरण-सरोरुह-भगति-लोभ मन मांह 
भान गोपीगन ! हरि थिक त्रिभुवन--नाह _ 


श्यामानन्द॒ सुजान रे। हेमपति-पद-नतिमान रे मलार 
` तसर ( ५०.) ¢ 
( ४८ ) डो ! हरिसं कहव बुझाय 


ककल मे पुनि भय उपजाओल रांधा नोर वहाय 


पुरुष ! क्षमा करव सनमानि। हमर धिया सहजहि अगिया 
काजलमय लोचन-जल सं भेलि कत यमुना लहराय 


चुध-हिय शुन-गाहन-परिपाक । मधुकर कुर्सुम-कांट नहि 


सस्व ! हे विनतौ सुनथु जमाय 
देल धिया अगियानि हिनक पद अनुचरि चरन लगाय 
जे किछु अनट होइन्ह से सहिहथि डटथिन्ह जनु खिसिआय 
कहव कतेक सुमति छथि अपनहि करथि न किछु अगुताय 
ध्यामानन्द दुखीमन गाओल हेमपति-भगति बढ़ाय 


मैथिलो गोत चन्द्रिका 


साहिसकती अमरुख परम अबाध 
ककरो फुलय फलय नच-वाटी 
वेचक जगत क येह परिपाटी 


चिनी परसेक 
(वु) 


नवनागरि रति-छवि पहिरि पीत-पट-वासे 
सतकुचि कय परसल पुरल सकल मन-आशे 
जन कयल वियनि लय करथि पचन-परचारे 
हति रूख खरिका पुनि कर देथि कुल क अनुसारे 
कानि आनि कय देलैन्हि पाओल धनि बड्भागे 
हेमपति-सेवक धन धन धनिक सोहागे 


नगनीपी 
( ५४.) 


नवर हिय अनुरागे | दीप मिझाय हटाओल नागे 
उपगत बड़ भागे । सकुचि नाग-घर नीपय लागे 
निषव देव उपरागे | ननदो कहथि सराहि सोहागे 
हृदय रहु रागे। हेमपति क पद-कमल-परागे 


चाट-निकट भय वास बनाओल ब्रज-वनिता अगुआय 
युचती-दरश असम्भव भयगेल नयन मुनल नहि जाय 
श्यामानन्द्‌ हेमपति-सेवक हरिकं देहु मनाय 


समदाओन 


७४७१ ) 


दोसर 


( ५२ ) 
घर आङन सब अनचिन्ह होयतन्हि अनचिन्ह पुरनरनारि 
जीवन-अवधि वितावरयं कोनविह जयती आन दुआरि 
उदर हुँ राखि यतनदय पोसल करम क हम अति छोट 
प्रान- पियारि कोना से होयती जिवतहि आँखि क ओट | 
सुख लखि ककर घीर भय रहती के बुझतैन्हि अनुरोध 


SO शशाभाी्रीी् 


१ २८ मैथिली गोत चन्द्रिका EE क प; 
2 ओरमोर मसन हो # 
0? > 

(५) 

८400 जरि चलली नहाय, पिअरमुख महुआअरि हे 


अकुलाय, भेलिछलि दूवरि हे 
कास्तलान भेली शुचि, हरष मनाओल हे 
करसल अभिरुचि, अइहव पाओल हे 
गोखाउनि पद-नति, पुनि पुनि हुलसित हे 
द्‌ हेमपति,-भगति--बिभूषित हे 


कुल-कामिनि कमलायतलोचनि पहिरि ललित-पट--वासे 
कर परनित कय सकुचलि चलली परिजनि पुर मन-आशे 
भाय ससुर भेंखुर गुरुजन कर सङ भय भोजन--पाने 
, हरषि ननदि करपल्लव गहिलेल रचि रचि बिलमि पयाने 


ओर भोर परसल शाशधरमुखि अधर--लसित--खदुहासे चमाओन | 
:श्यामानन्द भान कवि-शेखर हेमपति क पद--दासे ८ 402 
| 


भंरफोरी 
( ५६) 


नवयुवती बिच राजित रे, दुलहिनि नव-नेहे 
कनकलता-वन-परिनत रे, जनु विज्ञली-रेहे 
'शुरुजनि मंगल गाओल रे, उपगत भँरफोरी 
दिश्वर छड़ी एक टोनल रे, रुसि रहली गोरी 
-बहुविध भेल सम्बोधन रे, हिय प्रम प्रगाढे 
पावि कनक-आभूषन रे, भेलि प्रनयिनि ठाढे 
'हेमपति-भगति-सरोवर रे, कय सुचिर सलाने 
ज्यामानन्द कवीश्वर रे, प्रमुदित-मन भाने 


मय शुभ- काल, कय फल धान रङल नव-डाल 
हरष क भेरि, अरिपन दय देखथि फेरि फेरि 
मनोहर वारि, मुरति चुमाओन कर पुर-नारि 
कत नगर भरि भेल, दूवि अछत लय आशिष देल 
सुजान, तात-हेमपति-पद-नतिमान 


महेशबानी 

i OR 

7 हमर द्यानिधि, छथि त्रिभुवन केर नाह 
आशा बड़गोट भेल, दुखिया क होयत निवाह 
नेह--वश भय अबश भोलानाथ रेता कोर या 


Ef | टन मैथिली गीत चन्द्रिका 


७ हाथ श्रेय घेरज धरोता परिछि लोचन- नोर यो 
माय, वाप, परिजन केर, की रहिकरव परोस 
घय अयलहुँ गिरिजा-पति ! अपनेटा क भरोस 
जगतभरि हम देखि हारल शरन योग न आन यो 
द्रबहुँ आवहुँ हो दिगम्बर ! समय भेल अवसान यो 
सहि न सकव हम आओर, दुख जज्जर भेल देह 
चाकर हमरहु राखव, करच मसानि क नेह 
हेमयति-पद्‌-भगतं गाओल सुकवि श्यामानन्द यो 
वचन आरत खुनि उमापति देथि अति आनन्द यो 


गंगा 
* ( ६० )' । 
-जयदेवसरी ! जयदेवसरी !! अमिय सलिल कलि कलुपहरी ! 

मन कय राखल करव निमज्जन गतिविधि देखव 

दुख संकट अपनहि हटिजायत जखनहि जायव तीर 
गरव उमत भय ताहि भरोसहि वलखं कुकर्म केलक 

शरम क पथ पहिनहि सं छारल भय नहि उपजल एः 
बहुत दिवस पर अयलहुँ लगधरि परिछव भगवति ! नोनझर 
पतित उधारिनि ! कोर कय राखव जहिविधि भव-निश्चि 
श्यामानन्द हेमपति-सेवक पुनि पुनि सुरसरि 


ड्ति 


Nr ५ > 
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— दुर्गाप्रसाद खत्री द्वारा लहरी प्रेस, काशी में मुद्रित । 


